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किसान ग्रामीण बैंक 

शुद्धि पत्र 

बदायूं, 18 मई, 2002 
सं . के जी बी : पी डी /3406 /02. --दिनांक 15 अप्रैल, 2002 ( चैत्र 25, 1924 ) के भारत के राजपत्र, भाग III , खण्ड 4 ( असाधारण ) में 
अधिसूचित किसान ग्रामीण बैंक ( अधिकारी और कर्मचारी ) सेवा विनियम, 2000 में संशोधन, निर्गमन संख्या 74. 


प्रकाशित अधिसूचना का ब्यौरा 


परिशोधित/ शोधित अधिसूचना का ब्यौरा 


सन्दर्भ सं. केजीबी : पीडी : 3406 /02 अधिसूचना की प्रथम पंक्ति 
वाक्य " प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम ......... " से पहले नहीं 
दिया गया था । 


सन्दर्भ सं. केजीबी : पीडी : 3406 / 02 अधिसूचना की प्रथम पंक्ति 
वाक्य " प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम ...... " से पहले पढ़ें । 


आर. के . भिल्ला, अध्यक्ष 


[ सं . विज्ञापन /III/IV/ असाधारण/74/ आर/ 02 ] 


KISAN GRAMIN BANK 

CORRIGENDUM 

Budaun , the 18th May, 2002 
No . KGB : PD /3406 /02 -- Amendment of Regulation Kisan Gramin Bank (Officers & Employees) Service Regula 
tions, 2002, Notified in the Gazette of India , Part III , Section 4 (Extra ordinary ) dated . 15 April , 2002/Chaitra 25 , 1924 Issue 
No . 74. 


Details ofNotification Published 


Details of Notification to beRectificd /Corrected 


- 


- 


The Reference No. KGB : PD 3406 /02 iş not given in the 
first line of the Notification before the sentence “ in exercise 
of powers. ........... 


Read the Reference No. KGB : PD : 3406 /02 in the first 
line of Notification before the sentence " in exercise of 
powers. ........ 

___ R. K . BHILLA, Chairman 
[ No. ADVT/II/IV/ Exty/14/ R/02 ] 
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